1 भक्त अपने सेव्य, भगवान श्रीकृष्ण से कहता है हे श्रीकृष्ण मुझे निष्काम भक्ति
चाहिए देखो 3 प्राप्तव्य वस्तु होती है 1 का नाम भुक्ति 1 का नाम मुक्ति 1 का नाम
भक्ति चौथी कोई वस्तु नहीं है जिसकी कामना कोई कर सके इसमें भुक्ति का एरिया बहुत
बड़ा है अनंत कोच ब्रह्माण्ड का जो भी सुख है सम्पूर्ण विश्व का जो भी सुख है उसको
1 शब्द में बोलते हैं भुक्ति या यू कह 2 कि जितना भी मायिक सुख है उसका नाम भुक्ति
या यों बोल 2 जितना भी शारीरिक सुख है उसका नाम भुक्ति या यूँ बोल 2 जितना भी
इन्द्रियों का विषय जन सुख है उसका नाम भुक्ति 14 लोक में या 7 लोक में या 3 लोक
में या 2 लोक परलोक में ऐसा बोल 2 जितना भी सुख है भू लोक, भुआ लोक, स्वह लोक, महा
लोक, जन लोक, तपा लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक ब्रह्म भुवन लोक पुनरबरतब्रह्मलोक तक
के जितने भी सुख हैं, वो मालिक हैं इसलिए उनसे कोई भी जीव तृप्त नहीं होगा फिर
संसार में आएगा यद्यपि देखने में बहुत अंतर है स्वर्ग ले लोक के सुख में और हमारी
मृत्यु लोक के सुख में बहुत अंतर है लेकिन भोगते समय सुख बराबर है जैसे आप
रसगुल्ला खा रहे हैं गर्म गर्म जो आपको सुख मिल रहा है वही सुख गाय को हरी घास में
मिलता है जो सुख आप अपने बड़े सुन्दर और बड़े सजे हुए और बहुत सेंट वगैरह लगाये हुए,
बालक के चूमने चिपटाने में मिलता है वही सुख सुकरी को अपने सूअर के बच्चे में,
सूंघने में, चाटने में, चिपकाने में, बराबर का सुख मिलता है सुख में अंतर नहीं है
देखने का अंतर है संसार में ही देख लो पुरुस् 1 कुरूप होता है 1 सुरूप होता है
लेकिन बच्चे को जो उसकी माँ चिपटाती है चूमती है उसको भी उतना ही सुख मिलता है
जितना सुन्दर बच्चे को उसकी माँ चिपटाती है किसी बड़े आदमी की उसमे कोई अंतर नहीं
देखने का अंतर जरूर है गन्दा कपड़े कपड़ा पहने है राल चू रही है नाक बह रही है 4 दिन
से नहाया नहीं काला कलूटा ये का है इसके क्या सुख मिलता होगा इसकी माँ को बच्चा
कैसा सुख बराबर ये से स्वर्ग में भी यहाँ बड़े बड़े आश्राम के सुख हैं बिना प्रयत्न
किए मिलते हैं वहाँ जैसे आपकी कामना हुई और रसगुल्ला खाना है तो तुरंत कहा मिलेगा
बहुत बड़े आदमी हैं आप अरबपति बाजार जाएगा कोई लाएगा तब तो मिलेगा अब बाजार में भी
मान लो हडताल हो मान लो तैयार न हो रसगुल्ला तो पर ऐसा क्या करेगा लेकिन स्वर्ग
में क्या होता है इच्छा हुई रसगुल्ला जा आ गया सोचने से उसके लिए प्रयत्न नहीं
करना पड़ता इतना बड़ा अंतर है यहाँ के सुख में वहाँ के सुख में लेकिन त्रिप्ती नहीं
होती जैसे यहाँ त्रिपती टेम्परेरी होती है 24 रसगुल्ला खाया ऐसे वहाँ भी है फिर
इच्छा हुई 2 बार 4 बार चिपटाया बच्चे को, माँ को बीबी को पाटी को बेटे को उसके हो
गया बैराग में हो गया फिर 6 से 8 घंटे बाद खुजली हुई फिर वही काम फिर वही काम फिर
बैराग ये जोकर जैसे हमारे मृतलोक में होती है ऐसे ही स्वर्ग में भी और परिणाम में
जैसे यहाँ दुःख है ऐसे वहाँ भी दुःख है दुख को दरका काम क्रोध लोभ मोह मत सरजी
पाखण्ड ये जो माया के रोग है मन को कष्ट देते रहते हैं हम लोगों को ऐसे ही स्वर्ग
में भी होता है जैसे हम अपने से ऊपर वाले को देखकर इर्शा करते हैं ऐसे वो लोग भी
अपने से ऊपर वाले स्वर्ग को देखकर इर्षा करते है तो राज 3 प्रकार के लोग हैं 3
प्रकार के सामान हैं लेकिन सुख सब में 1 सा है देखने का अंतर है जो शराब पीता है
उसको शराब में सुगंध आती है जो नहीं पीता वो पीने वाले के बगल में बैठना भी नहीं
चाहता अरे शराब छोड़ो आप लोग प्याज खाते हैं लहसुन खाते हैं जो प्याज खाता है उसको
अच्छी लगती है कच्ची प्याज खाते है लोग बड़े स्वाद से तालाब में लेकिन कुछ लोग ऐसे
हैं प्याज पड़ी है ऐसा कह 2 तो उल्टी हो जाए खाओ नहीं खाली कहे 2 तुम्हारी तरकारी
में प्याज पड़ी है बस तो भ्यास पर निर्भर हैं कुछ नहीं है लेकिन दुःख परिणामी कहीं
सुख नहीं इसका नाम भुक्ति आत्मा से भिन्न धान 2 आत्मा से भिन्न जो भी सुख है सब
भुक्ति नो समझो 1 भौतिक सुख 1 आध्यात्मिक सुख अब आध्यात्मिक सुख में पहला है
मुक्ति मो अपवर्ग कैवल्य अनेक नाम है वो 5 प्रकार का होता है सासामी सालोक्य सारुक
सायुज्य इसमें 4 प्रकार की जो मुक्ति है वो तो ऐसी है उसमें शरीर भी होता है मन भी
होता है बूड्जैसे आपके इस समय है ऐसे ही सब मिलेगा आपको लेकिन दिव्य दिव्य मिलेगा
माइक नहीं ये गन्दा शरीर नहीं ये मन नहीं यह बुद्धि नहीं भगवान वाला लोक है वो लोग
वहाँ पर दिव्य शरीर दिव्य मन दिव्य बुद्धि भगवान को देखते रहे आप भगवान के पास
बैठे रहे आप ये सब जिसकी कामना है उसकी 4 मुक्ति होती है सारी सामी सालोक्य
सारूप्य और 1 मुक्ति होती है सायुज या कैवल्य या एकत्व उसमें शरीर नहीं होता
इन्द्रियाँ नहीं होती मन नहीं होता बुद्धि नहीं होती आत्मा परमात्मा में लीन हो
जाती ज्ञानियों का मोख है फिर संसार में नहीं आना फिर भुक्ति का रोग नहीं मिलेगा
कभी छुट्टी मुक्त छुट्टी मुठली धातु है संस्कृत में है छुट्टी 2 प्रकार की छुट्टी
होती है 1 छुट्टी तो मिलती है जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो संसार की
छुट्टी दुःखों की छुट्टी जितना भी टेंशन जाग्रत अवस्था में होता है गहरी नींद में
सब की छुट्टी समाधि सपना न देखे ऐसी नींद आती है आप लोगों को कभी 1 घंटा आवे कभी 2
घंटा आवे कभी न आवे ऐसा भी हो सकता है लेकिन जब आती है वो तो वो सबसे बड़ा सुख है
संसार संबंधी क्योंकि जब आप सो कर उठते हैं तो क्या कहते है हा सुख
महमस्वापसमनकींचिदह माबेदिशमबड़े सुख से सोया कोई फीलिंग नहीं क्यूँकी सपने में तो
सब, फीलिंग जैसे इस समय होती है ऐसे वहाँ भी होती है राग भी है द्वेश भी है काम भी
है क्रोध भी है सब कुछ ऐसे वहाँ तो कोई शांति मिलती नहीं लेकिन वो टेम्परेरी है जब
सो के उठे तो फिर वो माँ बाप बेटा बीवी पति वो दुख वो सब आ गया सामने ऐसी मुक्ति
नहीं 1 मुक्ति जैसे बच्चों को होती है न 4 बजे क्लास बंद हो गया स्कूल बंद हो गया
घंटी बज गई छुट्टी बच्चे उछलते हुए जाते हैं अपने घर 1 महीने 2 महीने की छुट्टी
हुई गर्मी के दिनों में बड़े खुश बच्चे घूम रहे हैं काका मामा चाचा के यह भी छुट्टी
है और 1 छुट्टी है यूनिवर्सिटी पास कर चुके अब जाने नहीं है यूनिवर्सिटी पढ़ाई खत्म
तो भाई क्या करते हो महाराज पढ़ाई खत्म हो चुकी आप तो सर्विस ढूंढ रहे है या कर रहे
हैं अब इनवर्स चक्कर नहीं लगाना छुट्टी तो उसी प्रकार 1 मुक्ति तो सबको मिलती है
रोज जब सुशुप्त अवस्था में सोते हैं और 1 मुक्ति है माया से मुक्ति ज्ञानियों को
मिलती है वो भगवान में लय हो जाता है उसको न भगवान के दर्शन का सुख मिले न भगवान
ऐसी टोक कर सके न भगवान का आलिंगन कर सके न कोई प्यार कर सके प्रेम का कोई सवाल ही
नहीं वो 2 रहता ही नहीं तो बिचारा क्या पायेगा तो उसकी बड़ी निंदा की है भक्तों ने
और जो 4 मुक्ति और है वो तो भक्तों की हैं ये कैवल्य मुक्ति से एकत्व मुक्ति से वो
चारों मुक्ति बेटर है शरीर है मन है बुद्धि है इंडिया है भगवान का दर्शन स्पर्श
मिल रहा है लेकिन वहाँ भी लेकिन लगा है कामना है अपने सुख की कामना है इसलिए
निष्काम भक्त उसकी बुराई करते है समीपसालोसारूपेतुम प्यतो डीएम बिना मत से बनजना
देने पर भी नहीं लेते पांचों मुक्ति लो तो भुक्ति ओ मुक्ति व भी नहीं चाहिए भक्ति
चाहिए लेकिन भक्ति में भी शर्त है निष्काम भक्ति निष्काम मैंने क्या कुछ न मांगना
बस गमारी भाषा में समझ लो अपना सुख न चाहना अपने स्वामी का सुख चाहना क्यो हम दास
हैं जीवेर स्वरुप है कृष्ण नित्य दास जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्य दास
दास भूत मिदम सर्वम जगत स्थावर जंगम वेदव्यास कह रहे है समस्त जीव भगवान का नैचुरल
दास है न माने दंड पायेगा ह 10 उदास का काम क्या सेवा करना किसकी सेवा करना स्वामी
की तो स्वामी की सेवा करना स्वामी को सुख देना यह सेवा करना का मतलब क्या है
स्वामी को सुख देने वाली सेवा करना धान 2 यही गड़बड़ करते हैं हम लोग स्वामी को
सुख देने वाला कार्य करना ये सेवा है जैसे स्वामी को प्यास लगी है तो पानी देना
भूख लगी है खाना देना जो जिससे उनको सुख मिले वो करना सेवा है अपनी इच्छानुसार न
चाहते है क्या हाथ से अच्छा लाओ खा लेते हो बेमानी सी काया तो हमारे स्वामी को सुख
कहाँ मिला फिर दूसरा कहता है सेवक उसके हाथ से खाया हमारे हाथ से दिखाओ अरे भाई तो
अब तो पेट भर गया इससे क्या होता है हमको तो सुख नहीं मिलेगा बिना हमारे हाथ से
खाए तो क्या हमको मरना चाहते हो क्या है ये सेवा लोग कथा कहते हैं उसमें 1 गुरु जी
के 2 चेले थे तो दोनों पैर दबाने की होड़ करते थे तो गुरुजी ने हा लड़ो मत तुम
दाहिना पैर दबाओ रमेश और तुम सुरेश बाया पैर दबाओ पैर दबाओ सेवा करो है 1 दिन वो
दबाते दबाते 1 पैर दूसरे पैर से लड़ गया हमारे ला दिया फिर उसने उसके ऊपर दे मारा
बहरहाल पी 2 पैरों में अपने सुख की गुरुजी की तो हालत खराब हो इसके बाद डंडा लेके
आओगे पैर तोड़ देंगे तो सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना जैसे को सुख मिले बस
अपनी इच्छा रखना 1 कामना है बस ईश्वरीय राज्य में 1 सबक याद कर लो तत सुख सुखित
नारद जी ने कहा ये बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ मनुष्यों उनके सुख में सुखी
होना सीखो अगर तुम कहते हो माँ के भक्त हैं तो भी वही सिद्धांत बाप के भक्त हैं तब
भी वही सिद्धांत और गुरु के भक्त हैं तब भी वही सिद्धांत भगवान के भक्त हैं तब भी
वही सिद्धांत दास किसी के भी हो उसका अभिपराययहीहै अपने स्वामी को सुख देना उनकी
इच्छा में इच्छा रखना स्वयं को भले ही कष्ट मिले स्वयं को सुख चाहते हो तुम स्वामी
हो फिर वो स्वामी कहा हुआ अब अगर सब लोग कहें हम तो खाना बनायेंगे गुरूजी का सब
लोग रसोई घर में भर जाओगे खाना क्या बनेगा अरे अगर गुरु जी कहे बस तुम बैठ कर राधे
राधे करो ये भी सेवा है बस तुमको वही फल मिलेगा जो खाना बनाने वाले को मिलता है
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा आज्ञा पहले न तो सेवा है गुरु जी को सुख मिल रहा है की
तुम राधे राधे कर रहे हो बैठ के बस 5 घंटे सोते हो बाकी टाइम भगवान के विषय में
लगते हो बहुत सुख मिल रहा है मैं सेवा तो करता नहीं अरे सेवा 3 प्रकार की सेवा
होती है शास्त्रों में चेतस तत प्रमाणम सेवा तत सिद्धये तनु वित्तजा 3 प्रकार की
मनोजा तनुजा वित्त जा 1 सेवा मंस होती है 1 सेवा तंस होती है 1 सेवा धन से होती है
ये 3 सेवा ईश्वरी क्षेत्र में होती है और 2 सेवा जगत में होती है ऐसी यहाँ कोई
नहीं देखता बेमनी करो चाहे मन से करो उसकी सेवा करो तन और धन से बस वो खुश है
लेकिन भगवान के यहाँ खाली तन धन से सेवा करो और मन से दुर्भावना करो उस सेवा का
कोई फल नहीं न अपराधी हो गए तो अगर कोई धन से सेवा कर सकता है तो धन से करे अन्यथा
दंड मिलेगा और जिसके धन नहीं है तन से करे और जिसके तन भी नहीं है या नित्य साथ
नहीं रह सकता है सेवा मिलती ही नहीं बेचारे को मन से करे भगवान की सब पूजा मानस
सबसे श्रेष्ट होती है आँख बंद करो अब भगवान को नहलाओ धुलाओ बढ़िया बढ़िया कपड़े,
पहनाओ, हीरों के हार पहनाओ, चंदन, लगाओ सेंट लगाओ को मनमाना करो ये जो मंदिर में
पूजा होती है, ये क्या है उसके आगे ये तो फिजिकल रेल है तो सेवा का विप्रा है अपने
स्वामी को सुख देना बस जैसे उनको सुख मिलता है वो कह रहा है की मुझे निष्काम भक्ति
दीजिए और कुछ न दीजिये अगर आप देने पर तुले हैं वरना तो मांगना गलत है निष्काम
भक्ति भी नहीं मांगना चाहिए अरे वो सर्वज्ञ है उसे मांगने की जरुरत क्या है जो
हमारे लिए बढ़िया चीज होगी वो देगा बिना मांगे सबसे बढ़िया चीज मिलती है और मांगने
पर जो मांगोगे वो मिल जाएगा बस और कुछ नहीं मिलेगा जैसे तुमने मांगा पृथ्वी के
राजा बन जाए तो राजा बन जाओगे बस मोक्ष नहीं मिलेगा भक्ति नहीं मिलेगी हमको सिद्धी
मिल जाए हम गायब हो जाया करे जब चाहे हाहा मिल जाएगी सिद्धी मोक्ष नहीं मिलेगा
भक्ति नहीं मिलेगी भगवान को तो कहते हैं बड़ा अच्छा है ले ले छोटी चीज छुट्टी कर
हमारी गुलामी करनी पड़ेगी बड़ी चीज देने में अरे कोई कहे 10 स्वामी भंडार चादी दे 2
तो बहुत उसने तो उसी प्रकार भगवान चाहते है की मेरी भक्ति के सिवा और कुछ मांग ले
लेकिन वास्तव में तो जा ही न चाहिये कब हूँ का ध्यान 2 इतने बढ़िया चौपाई हैं काली
रामायण में जा ही न चाहे का बाहु का छू तुम सन सहज सनेह सहज सनेह गौरांग महा प्रभु
से पूछा किसी ने ऐसी प्यार क्यूँ करते हो उन्होने क्यूँ प्यार किए बिना रहा नहीं
जाता इसलिए करते है अरे कोई डिमांड कोई म-न-न-न रहा नहीं जाता जैसे साँस लिए बिना
रहा नहीं जाता कोई आदमी सांस को रोक ले तो 12 मिनट बाद दम घुटने लगता है उसका नाम
ऐसे स्वभाव है हरि गुरु से प्यार करना यह हमारा स्वभाव है मांगना कुछ नहीं और अगर
मांगे भी अगर भगवान युद्ध करते है चाहे कोई कितना बड़ा निष्काम भक्त हो वर मांगो
अरे भाई स्वामी सर्व समर्थ हैं आये हैं जीव के पास तो उनकी ड्यूटी है बोलने की वर
मांगो कुछ नहीं अरे मांगो आज्ञा है मांगो अगर ऐसा कहे तो निष्काम भक्ति दे 2
निष्काम भक्ति दे 2 माने मुझे अपना सुख नहीं चाहिए तुम्हारे सुख के लिए जो कुछ
आवश्यक हो वो दे 2 मैं केवल तुम्हारा सुख चाहूँ रात से बार बार किया भगवान ने हर
कश मांगो अरे बेटा भर मांग मैं क्या कह रहा हूँ सुन नही हो ने बरम में ये वर
मांगता हूँ महाराज मैं कभी कुछ मांगू न ऐसी बुद्धि रहे मेरी कभी मांगने की बुद्धि
न बने ऐसा 2 क्योंकी ये बुद्धी पर भरोसा नहीं मुझे क्या पता कभी गड़बड़ करें कुछ
मांग बैठे तो आप ऐसी शक्ति दे दीजिये हमारी बुद्धि में भी आपसे कुछ मांगे न इसलिए
वो कहता है कि न भुक्ति और न मुक्ति दोनों नहीं चाहता मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ
जिससे आपकी सेवा मिले क्योंकि मैं सेवक हूँ सेवक का काम सेवा करना दास का काम,
स्वामी को सुख देना देखो पेड़ होता है न पेड़ में तना होता है डाला डाले होती है
छोटी छोटी टहनियाँ होती है पत्ते होते है फुल होता है फल होता है लेकिन पेड़ जो मन
है वो तन का तने को कहते है तना जो मोटा मोटा होता है प्रारंभ में तो जितनी उसकी
शाखा उपशाखा वगैरह है पत्ते वगैरह हैं वो सब सेवक है आप लोग जो पानी छोड़ते हैं पेड़
में तो वो पत्ते जो खाद छोडते है वो पत्ते खींच के देते हैं तने को तो मोटा होता
है जैसे आपके इंदिया सेवक हैं आत्मा के सब 10 है तो हर समय प्रयत्न करती है स्वामी
को सुख दे क्या खाए क्या देखे क्या सुने क्या सुने क्या स्पर्श करें सुख मिले
स्वाभाविक रूप से ऐसे ही स्वभावत दास का काम है स्वामी को सुख देना इसलिए वो
मांगता है की महाराज मुझे तो हमें कुछ नहीं चाहिए अगर आपकी आज्ञा है मांगना पड़ेगा
तो निष्काम भक्ति दे 2 ये आश्रय है इस कीर्तन का
